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महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण 

अधिसूचना 

मुंबई , 26 जून , 2018 
सं . टीएएमपी/15/2018-एमबीपीटी. - महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48 और 50 के द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों को प्रयोग करते हुए , महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा मुंबई पत्तन न्यास ( एमबीपीटी ) से एमबीपीटी के दरमानों में निर्धारित 
लाइट्रेज़ प्रभारों और जल वाहन प्रभारों के संशोधन के लिए प्राप्त प्रस्ताव का संलग्न आदेशानुसार निपटान करता है । 


महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण 
मामला संख्या टीएएमपी /15/ 2018- एमबीपीटी 


मुंबई पत्तन न्यास 


आवेदक 


गणपूर्तिः 
(i). श्री टी .एस . बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त ) 
(ii). श्री रजत सचर, सदस्य ( आर्थिक ) 

आदेश 

( जून , 2018 के 8वें दिन पारित ) 
यह मामला एमबीपीटी के दरमानों में निर्धारित लाइट्रेज प्रभारों और जल वाहन प्रभारों के संशोधन के लिए एमबीपीटी से प्राप्त 
14 फरवरी, 2018 के प्रस्ताव से संबंधित है । 
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2. 1. इस प्राधिकरण ने, एमबीपीटी से प्राप्त उनके दरमानों के सामान्य संशोधन के लिए प्राप्त एमबीपीटी के प्रस्ताव के आधार पर 
एमबीपीटी के दरमानों में संशोधन और निष्पादन मानकों का अनुमोदन करते हुए आदेश संख्या टीएएमपी / 78/ 2015 - एमबीपीटी दिनांक 
21 जून , 2016 पारित किया था । उक्त आदेश में प्रशुल्क की वैधता 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के लिए निर्धारित की गई थी । 
2. 2. उक्त आदेश के अनुसार , बीच प्रवाह और पत्तन लाइट्रेज एंकरेज क्षेत्र ( डबल बैंकिंग ) में कार्गो के लदान / उतरायी के लिए अन्य 
पोतों के साथ खड़े किये जाने वाले पोतों/ बाों /नौकाओं/पास पाइलट पोतों और बाों पर निम्निलखित प्रभार दरमानों के खंड 2. 2 में 
निर्धारित किये गए हैं 

खंड 2. 2 का शीर्षक 
बीच प्रवाह और पत्तन लाइट्रेज क्षेत्र (डबल बैंकिंग) में कार्गो के लदान / उतरायी के लिए अन्य पोतों के साथ खड़े किये जाने वाले 
पोतों/ बाों /नौकाओं/पास पाइलट पोतों और बाों पर प्रभार 


क्र . सं . 


प्रति जीआरटी दर 
आवागमन का स्वरूप 

तटीय जहाज विदेशगामी जहाज 

( रु. में ) ( अमरीकी डॉलर में ) 
( क). डबल बैंकिंग- टग की सहायता से 

0.3179 

8. 6922 
( ख ), डबल बैंकिंग - टग की सहायता के बगैर 

0 . 2243 

6 . 1369 
पोतभार उतारने / प्राप्त करने वाले मदर शिप पर लाइटरेज प्रभार -विदेशगामी जहाज और तटीय जहाजों पर लाइटरेज देय क्रमश : 
प्रति जीआरटी प्रति घंटा ( या उसका हिस्सा ) 0. 0063 अमरीकी डॉलर और रु. 0. 1716 की दर से पोतभार संबंधी पत्तन के लिये 
जहाज के लंगर डालने/ प्रवाह में स्थान प्राप्त करने के समय से लागू होगा , जहाज पोतभार संबंधी काम ने कर रहा हो , तब में 
लंगरगाह प्रभार तथापी जाएंगे बीच प्रवाह मात्र उतराई का कम कर रहे ऊन जहाजों पर प्रभार नहीं लगाये जायेंगे- ( 1 ) जो जहाज 
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट गोदियों/फिअर में आने के लिये जहाज का तट छत कम करने की दृष्टि से कुछ पोतभार उतारता है और बाद में मुंबई 
पोर्ट की गोदियों/फिअर में जाता है ( 2) जो जहाज आगे मुंबई पोर्ट गोदियों/ बदनों में उतारे जाने के लिए पूरा पोतभार बाों में 
अतरवाते है और प्रवाह से ही आगे प्रयास करते है - और उतारा गया पोतभारत बाद में गोदियों/ बदरों में लाया जाता है और ( 3) 
मदरशिप जो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट गोदियों/ बंदरों से लदान किये बार्डों में लाया गया पोतभार प्राप्त करते हैं । 


2. 3. इसके अतिरिक्त, बीच प्रवाह कार्गो की लदाई / उतरायी में लगे कार्गो परिवहन के लिए मुंबई पत्तन की सीमाओं से इतर चलने 
वाले बाों और टगों का लाइसेंस शुल्क खंड 2. 11(II), क्रम संख्या ( 3) पर 43. 84 रु. प्रति जीआरटी प्रति माहनिर्धारित किया गया है । 


2.4. प्रशुल्क नीति , 2015 में अंतर्विष्ट सक्षमकारी उपबंध के आधार पर, इस प्राधिकरण ने अपने 14 जून, 2017 के पत्र संख्या 
टीएएमपी /12/ 2009-विविध के द्वारा, सभी महापत्तन न्यासों को वर्ष 2016-17 के दौरान वचनबद्ध निष्पादन मानक प्राप्त कर लेने की 
शर्त पर वर्ष 2017 - 18 के लिए अपने दरमानों पर 2 % का सूचकांकन कारक लागू करते हुए दरमानों को सूचकांकित करने का अनुरोध 
किया था । समंजित दरमान 1 मई 2017 से प्रभावी हुए। तदनुसार, एमबीपीटी ने अनुमोदित दरमानों पर 2 % का सूचकांकन कारक लागू 
किया । 


3. 1. इस पृष्ठभूमि में , एमबीपीटी ने अपने पत्र संख्या एफए/ एसीसी /161 (x)/1257 दिनांक 14 फरवरी , 2018 के द्वारा संदर्भित 
प्रस्ताव प्रस्तुत किया और एमबीपीटी द्वारा किये गए निवेदनों का सार निम्नवत् है: 


प्राधिकरण द्वारा प्रशुल्क नीति 2015 के अंतर्गत 21 . 06. 2016 के आदेश द्वारा तटीय पास पायलट पोतों और बाों पर 
डबल बैंकिंग प्रभारों की उगाही करना और उसे 19. 08. 2016 से प्रभावी बनाकर एमबीपीटी के दरमानों के खंड 2. 2 
में अंतर्विष्ट किया । 


बार्ज स्वामियों ने बीच-प्रवाह प्रचालनों के लिए डबल बैंकिंग प्रभारों की उगाही पर यह कहते हुए आपत्ति उठायी है 
कि , वे मासिक पत्तन देयताओं और पास पायलेट लाइसेंस के लिए जल परिवहन प्रभारों का भुगतान करते हैं । उनका 
तर्क यह है कि उनके बार्ज कार्गो को मातृ पोत से एमबीपीटी गोदी/बंदर और धर्मतर तक लाने के उद्देश्य से बीच -प्रवाह 
डबल बैंकिंग प्रचालन करते हैं और इसलिए, डबल बैंकिंग प्रभारों की उगाही उनके बाों के स्थान पर मातृ पोत से की 
जानी चाहिए । 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(iii). 


जब प्रयोक्ताओं ने प्राधिकरण को अभ्यावेदन दिया , तो प्राधिकरण ने बार्ज स्वामियों से प्राप्त अभ्यावेदनों को 
एमबीपीटी को भेजते हुए मामले का परीक्षण करने का अनुरोध किया । 


( iv ). 


इस संबंध में , बार्ज स्वामियों के साथ काफी बैठकें और चर्चाएं हुई और यह निष्कर्ष निकला कि चूंकि प्रस्ताव को 
प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया गया है और इसका हल प्राधिकरण द्वारा ही निकाला जा सकता है । 


(v). 


बाजों पर पास पायलट प्रभारों की उगाही की किस्म , एमबीपीटी पायलट के बिना मुंबई हार्बर में बार्ज चलाने के लिए 
है । उक्त प्रभार 10 पायलटेज की मूवमैंट की अंत : स्थापित सुविधा के साथ मासिक आधार पर उगाही की जाती है । 
जबकि डबल बैंकिंग प्रभारों की उगाही लाइट्रेज प्रचालन (कार्गो कार्यकलाप ) करने के लिए मातृ पोत को लंगरगाह में 
लाने के लिए की जाती है । मिनी बल्क कैरियर बिना पास पायलेट के होते हैं और उन पर पायलटेज और डबल बैंकिंग 
प्रभारों की उगाही तब की जाती है जब वे मातृ-पोत के साथ कार्गो कार्यकलापों के लिए प्रवाह में जाते हैं । 


(vi ). 


जब किसी पोत को अन्य पोत के साथ जाने के लिए पायलेट किया जाता है, तो सामान्य पायलेट प्रभारों के अतिरिक्त , 
डबल बैंकिंग का अतिरिक्त प्रभार भी लगाया जाता है। यह प्रभार अतिरिक्त कौशल और पोत को साथ - साथ रखने के 
लिए लगने वाले समय के लिए लगाया जाता है। पास पायलेट जारी करते समय डबल बैंकिंग के इस राजस्व को हिसाब 
में नहीं लिया जाता। अत : डबल बैंकिंग प्रभारों की उगाही वास्तविक उपस्थिति पर की जाती है न कि पास पायलेट 
जारी करने की संपूर्ण अवधि के लिए । 
एमबीपीटी, काफी लंबे समय से नीतिपरक मामलें के रूप में प्रवाह उतरायी की सुविधाएं प्रदान करता हैं । आरंभ में 
मातृ- पोतों को कार्गो की उतरायी के लिए लाइटिंग की अनुमति दी जाती थी और ड्राफ्ट स्तर को बेसिन / बाहरी दीवार 
बर्थ के लिए अपेक्षित स्तर तक लाने की अनुज्ञा थी । तथापि , एमबीपीटी के पास पानामैक्स और सुपर - पानामैक्स जैसे 
बड़े पोतों के लिए बर्थिंग सुविधा नहीं है। 


( vii ). 


सप 


( viii) . 


उभरती प्रतिस्पर्धा के कारण , गहरे ड्राफ्ट वाले पोतों को प्रहस्त करने के लिए हमारे बेसिन और अन्य वाल बर्थ में ड्राफ्ट 
के सीमित होने और व्यापार को सुविधा देने के लिए , अब मातृ पोतों को अपना 100 % कार्गो बीच प्रवाह उतारने की 
अनुमति दी जाती हैं और इस प्रकार, बर्थ पर कार्गो प्रचालन से बचा जाता है । 


( ix ). 


उक्त परिदृश्य में , एमबीपीटी को नवपरिवर्तन लाना होगा और प्रवाह में और वास्तविक पत्तन प्रचालनों में कार्गों के 
प्रहस्तन के नए स्रोतों पर विचार करना होगा । इसके अतिरिक्त , पोत के साथ बार्ज की डबल बैंकिंग मातृ पोत को 
कार्गो परिचालन करने की सुविधा प्रदान करने के समान हैं । अत : डबल बैंकिंग प्रभारों को मातृ-पोत के लाइट्रेज प्रभारों 
और बार्ज के जल वाहन प्रभारों में विभक्त किया जा सकता है। 
उक्त को देखते हुए, बोर्ड ने 09. 01. 2018 की टीआर संख्या 182 के द्वारा एमबीपीटी दरमानों में (i) खंड 2. 2 के 
शीर्षक से पास पायलट पोत और बार्ज शब्दों को विलुप्त करने और (ii) मातृ पोतों पर लाइट्रेज देयताओं को 10 % 
तथा बाों के लिए जल वाहन प्रभारों में 50 % ऊपर की ओर संशोधन करने के प्रस्ताव की स्वीकृति दी । 


डबल बैंकिंग प्रभारों से प्राप्त राजस्व के तुलना करने पर, 5. 32 करोड़ रु . की राजस्व हानि निकलती है । उस मामले में , 
यह बताया जाता है कि यद्यपि राजस्व की हानि के प्रति राजस्व अंतर है, राजस्व में समानता प्रवाह कार्यकलापों और 
लाइट्रेज प्रभारों की प्रमात्रा में वृद्धि द्वारा प्राप्त की जा सकेगी । 


( xii). 


वर्तमान में , प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित दरों के अनुसार डबल बैंकिंक प्रभारों के बिलों के प्रति 4. 5 करोड़ रु. की राशि 
बकाया है। जिसे सितंबर 2017 तक के बिलों के प्रति पोत एजेंटों ने चुकाया नहीं है। प्रस्तावित प्रभार उत्तरव्यापी 
प्रभाव से तभी लागू होंगे यदि वर्तमान बकाया राशि का तुरंत भुगतान कर दिया जायेगा । प्राधिकरण से अनुरोध है कि , 
अनुमोदन की तारीख तक के पुरानी दरों के देय प्रभारों का भुगतान करने का आदेश जारी करे और तत्पश्चात नई दरें 
उत्तरव्यापी प्रभाव से लागू की जाएं । 
तदनुसार, पत्तन का प्रस्ताव निम्नलिखित के बारे में अनुमोदन चाहता है : 


3. 2 . 
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क. 


दरमान का खंड 2.2 (ग)- लाइट्रेज प्रभारों में 10 % की वृद्धि: 


कार्गो उतराय/प्राप्ति कर रहे मातृ पोतों पर लाइट्रेज देयताएं ( प्रति जीआरटी 

प्रति घंटा या उसका एक भाग) 
वर्तमान दर 

प्रस्तावित दर 
विदेशी अमरीकी 

0 . 0064 

0 . 0070 


डालर 


तटीय 


0 . 1750 


0 . 1925 


ख . खंड 2. 11 (II ) क्रम संख्या ( 3) – जल वाहन के लिए लाइसेंस शुल्क में 
50 % वृद्धि: 


हार्बर क्राफ्टों के जल वाहन के लिए लाइसेंस शुल्क 

प्रति जीआरटी प्रति माह 
खंड 2. 11 (II) क्रम संख्या ( 3 ) 

वर्तमान दर प्रस्तावित दर 

( रु . में ) 
कार्गो के परिवहन के लिए मुंबई 
पत्तन से इतर चलने और/ या बीच 

44. 72 

67. 08 
प्रवाह में कार्गो लदान / उतरायी में 
लगे बार्ज और टग 


दरमान का खंड 2. 2 - दरमान का खंड 2. 2 के शीर्षक में से पास पायलट पोत और बार्ज शब्दों को विलुप्त 
करना और निम्नलिखित उपबंध करना । 


वर्तमान 

प्रस्तावित 
बीच प्रवाह और पत्तन लाइट्रेज एन्करेज क्षेत्र बीच प्रवाह और पत्तन लाइट्रेज एन्कोरेज क्षेत्र 
( डबल बैंकिंग) में कार्गो के कार्य करने के लिए ( डबल बैंकिंग) में कार्गो के कार्य करने के लिए 
अन्य पोतों के साथ खड़े किये जाने वाले अन्य पोतों के साथ खड़े किये जाने वाले 
पोतों / बाों /नौकाओं/पास पाइलट पोतों और पोतों / बा //नौकाओं पर प्रभार 
बाजों पर प्रभार 


3.3. 


एमबीपीटी का प्रस्ताव सूचकांकित दरों पर वृद्धि को अनुमोदित करने का है। 


3. 4. 


एमबीपीटी के प्रस्ताव को न्यासी मंडल का अनुमोदन प्राप्त है । एमबीपीटी ने बोर्ड के संकल्प की प्रति भी भेजी है । 


4. प्रस्ताव की आरंभिक संवीक्षा पर, यह देखा गया कि एमबीपीटी से कुछ सूचना/स्पष्टीकरण अपेक्षित है। तदनुसार, एमबीपीटी के 
प्रस्ताव की पावती भेजते समय , एमबीपीटी को 23 फरवरी, 2018 के पत्र के द्वारा कुछेक बिंदुओं को स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया 
था । एमबीपीटी ने 20 अप्रैल , 2018 के पत्र संख्या एफए/ एसीसी /161 ( x)/ 2247 के द्वारा उत्तर दिया । हमारे द्वारा मांगा गया स्पष्टीकरण 
और एमबीपीटी द्वारा दिया गया उत्तर नीचे सारणीबद्ध किया जाता है: 
क्र . सं . हमारे द्वारा मांगा गया स्पष्टीकरण 

एमबीपीटी का उत्तर 
एमबीपीटी ने कार्गो उतारने / प्राप्त करने वाले मातृ पोतों लाइट्रेज प्रभार में प्रस्तावित 10 % की वृद्धि और तटीय पास 
पर [ खंड 2. 2. ( ग)] वर्तमान लाइट्रेज देयता में 10 % की पायलट बाजों के जल वाहन में 50 % की वृद्धि के साथ आकलित 
वृद्धि और बीच प्रवाह में कार्गो उतरायी / लदायी में लगे राजस्व और पास पायलट पोतों और बाों पर डबल बैंकिंग 
बाजों और टगों के जल वाहन और/ या कार्गो परिवहन के प्रभारों की समाप्ति पर होने वाली राजस्व हानि के बारे में की 
लिए मुंबई पत्तन सीमा से इतर सीमाओं में चलने वाले गणना की विधिवत पुनर्जाच के पश्चात् एमबीपीटी द्वारा प्रस्तुत 
बार्जी/टगों के लाइसेंस शुल्क [ खंड 2. 2 (II )- क्रम संख्या 37 | गणना पत्रक नीचेदिया जाता है : 
में 50 % की वृद्धि का प्रस्ताव किया है। दरों में प्रस्तावित 1. लाइट्रेज परिकलन 
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अतिरिक्त राजस्व पास पाइलट पोतों और बाों पर डबल क ) तटीय पोत 
बैंकिंग प्रभारों को समाप्त करने के कारण होने वाली पोतों का औसत जीआरटी = 30814 
राजस्व हानि के निकट ही बताया गया है। इस संबंध में , | | जीआरटी | दर - घंटे योग रु. प्रति घंटा 
एमबीपीटी पाइलट पोतों और बाों पर डबल बैंकिंग 308140. 1750 1 5392( पुराना ) 
प्रभारों को समाप्त करने के कारण होने वाली राजस्व हानि 

30814 0. 1925 5932( प्रस्तावित ) 
के संबंध में गणना प्रस्तुत करे । 

अंतर 

539 


अंतर / घंटा पोतों की योग 

संख्या 
539 101 185 10071215 ( क ) 
( 25000 जीआरटी पोत लगभग 40000 एमटी कार्गो की ढुलाई 
करेगा। कार्गो की उतरायी में लगभग 101 घंटे लगेंगे । ) 
ख ) विदेशी पोत 
पोतों का औसत जीआरटी = 30814 
जीआरटी दर घंटे | दर 5 योग रु. प्रति 

घंटा 
30814 0. 0064 6 4 12621 ( पुराना ) 
308140. 0070164 13805 

( प्रस्तावित ) 


घाटा 


1183 


घाटा 


घंट 


पोतों की । योग रु . प्रति 
संख्या 
291 34769553 


घंटा 


1183 


| 101 


( ख ) 


( 25000 जीआरटी पोत लगभग 40000 एमटी कार्गो की ढुलाई 
करेगा। कार्गो की उतरायी में लगभग 101 घंटे लगेंगे । ) 
2. जल वाहन परिकलन 
बार्ज का औसत जीआरटी = 1597 
जीआरटी दर योग प्रति घंटा 
1597 44. 7271418 (पुराना ) 
1597 67. 08 107127 ( प्रस्तावित ) 
घाटा 

35709 


घाटा माह की पोतों योग रु . प्रति घंटा 

संख्या की 

संख्या 
35709 | 12 1 37 | 58705596 ( ग ) । 
दरें लागू करने से सृजित होने वाला कुल राजस्व ( क + ख + ग ) 

क + ख + ग + घ 
10071215 34769553 58705596 103546364 

= 10. 35 करोड़ 
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पास पायलट पोतों/ बाों पर प्रभारित डबल बैंकिंग प्रभारों से 
राजस्व = 14. 08 करोड़ रु. 

राजस्व घाटा 3. 73 करोड़ रु . 
| एमबीपीटी द्वारा प्रस्ताव के अनुलग्नक ख में प्रस्तुत गणना पोतों का जीआरटी और बाों के जीआरटी पर सुविचार के 
में एमबीपीटी ने लाइट्रेज परिचालनों से वृद्धिशील राजस्व 

आधार के लिए एमबीपीटी पिछले 3 वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 
निकालने के लिए पोतों के औसत जीआरटी (विदेशी और 2015 - 16, 2016- 17 और 2017- 18 ( फरवरी 2018 तक ) 
तटीय दोनों) 30000 पर और जल वाहन से वृद्धिशील तटीय/विदेशी पोतों और बाों का और औसत लाइटेज घंटों का 
राजस्व प्राप्ति के लिए बाों के औसत जीआरटी 1500 पर ब्यौरा प्रस्तुत किया है । 
सुविचार किया है। एमबीपीटी उक्त परिकलन में पोतों के 
लिए 30000 जीआरटी और बाों के लिए 1500 जीआरटी 

[ एमबीपीटी ने वर्ष 2016- 17 के वास्तविक के आधार पर 20 
पर सुविचार करने का आधार प्रस्तुत करे । 

अप्रैल 2018 के पत्र के साथ प्रस्तुत संशोधित गणना में पोतों के 
लिए ( तटीय और विदेशी दोनों के लिए 30814 औसत जीआरटी 
लाइट्रेज परिचालनों के लिए तथा 1597 औसत जीआरटी बार्जी 

के जल परिवहन के लिए सुविचार किया है। 
एमबीपीटी द्वारा लाइट्रेज परिचालन से वृद्धिशील राजस्व | [ एमबीपीटी ने लाइट्रेज परिचालनों से राजस्व की गणना के लिए 
निकालने के लिए 350 तटीय पोतों और 250 विदेशी पोतों | 

185 तटीय पोतों और 291 विदेशी पोतों की संख्या और जल 
पर सुविचार किया गया है। इसी प्रकार , जल परिवहन के 

परिवहन प्रभारों से राजस्व परिकलन के लिए 137 बाों पर 
लिए वृद्धिशील राजस्व निकालने के लिए एमबीपीटी द्वारा 
125 बाों की संख्या पर सुविचार किया गया है । परिकलन 

| सुविचार किया है। एमबीपीटी द्वारा वर्ष 2016- 17 के वास्तविक 
में सुविचारित तटीय /विदेशी पोतों और बाों की कुल के आधार पर 20 अप्रैल 2018 के पत्र के साथ प्रस्तुत संशोधित 
संख्या को पिछले 3 वर्षों के वास्तविक से पुष्टि की जाए। 

गणना में एमबीपीटी पर वर्ष 2015- 16, 2016- 17 और 2017 
18 ( 2/2018 तक ) में प्रहस्तित वास्तवित पोतों का ब्यौरा 

एमबीपीटी ने प्रस्तुत किया है। । 
लाइट्रेज परिचालनों के दौरान कार्गो की उतरायी के लिए | एमबीपीटी के 20 अप्रैल 2018 के पत्र के साथ प्रस्तुत संशोधन 
90 घंटों की पिछले 3 वर्षों के वास्तविक से पुष्टि की जाए । 

| गणना में लाइट्रेज परिचालनों से राजस्व परिकलन करने के लिए 
लाइट्रेज परिचालनों के दौरान कार्गो की उतरायी के लिए 101 
घंटों पर सुविचार किया है। 


(iv ) 


5. निर्धारित परामर्शी प्रक्रिया के अनुसार , एमबीपीटी के 14 फरवरी, 2018 के प्रस्ताव की प्रति हमारे 23 फरवरी , 2018 के पत्र के 
साथ संबंधित प्रयोक्ताओं/ प्रयोक्ता संगठनों को उनकी टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए भेजी गई । सिवाय , इंडियन बार्ज आनर्स एसोसिएशन 
( आईबीओए ) ने अपने 03 मार्च, 2018 के पत्र के द्वारा अपनी टिप्पणियां दीं , किसी प्रयोक्ता/ प्रयोक्ता संगठन ने अपनी टिप्पणियां नहीं दीं , 
जिसे फीड- बैक सूचना के तौर पर एमबीपीटी को अग्रेषित किया गया । मैसर्ज एम पालनजी लाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड 
( एमपीएलपीएल ) ने अपने 08 मार्च, 2018 के पत्र के द्वारा आईबीओए के विचारों का समर्थन किया । एमबीपीटी ने अपने 20 अप्रैल 2018 
के पत्र संख्या एफए/ एसीसी/161( x)/ 2247 के द्वारा आईबीओए की टिप्पणियों पर अपनी प्रतिक्रिया दी । 


6. संदर्भित मामले में मुंबई में इस प्राधिकरण के कार्यालय में 16 मार्च, 2018 को एक संयुक्त सुनवाई का आयोजन किया गया । 
संयुक्त सुनवाई में एमबीपीटी और प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों ने अपने - अपने निवेदन रखे । 
7. जैसा संयुक्त सुनवाई में सहमति बनी संबंधित प्रयोक्ताओं/प्रयोक्ता संगठनों को हमारे 27 मार्च, 2018 के पत्र के द्वारा अपनी 
टिप्पणियां/ अतिरिक्त टिप्पणियां भेजने का अनुरोध किया गया । प्रत्युत्तर में , केवल मैरीटाइम एसोसिएशन ऑफ नेशनवाइड शिपिंग 
एजेंसीज़ ( एमएएनएसए ) ने अपने 10 अप्रैल 2018 के ई- मेल द्वारा अपनी टिप्पणियां दी जिन्हें एमबीपीटी को उनकी टिप्पणियां के लिए 
भेज दिया गया । मामले की अंतिमता तक एमबीपीटी ने कोई उत्तर नहीं दिया है । 
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8. इस मामले के परामर्श से संबंधित कार्यवाही इस प्राधिकरण के कार्यालय के रिकार्ड में उपलब्ध है। संबंधित पक्षों से प्राप्त 
टिप्पाणियों और उन पर दिये गए तर्कों के उद्धरण संबंधित पक्षों को अलग से भेजे जायेंगे । ये ब्यौरे हमारी वेबसाईट 
http ://tariffauthority . gov.in. पर भी उपलब्ध करा दिये जायेंगे । 


मामले की संक्रिया के दौरान एकत्र की गई सूचना की समग्रता के संदर्भ में निम्नलिखित स्थिति उभर कर सामने आती है । 


(i). 


इस प्राधिकरण द्वारा 21 जून 2016 के आदेश संख्या टीएएमपी /78/ 2015- एमबीपीटी द्वारा 31 मार्च, 2019 की 
वैधता के साथ अनुमोदित दरमान अन्य बातों के साथ -साथ हार्बर क्राफ्टों के लिए जल परिवहन के लाइसेंस शुल्क और 
लाइट्रेज देयताओं का निर्धारण करते हैं । प्रशुल्क नीति 2015 में सूचकांकन संबंधी समर्थनीय उपबंधों के आधार पर 
एमबीपीटी द्वारा सूचकांकन कारक लागू करने के पश्चात् उक्त प्रशुल्क मदों के लिए प्रचलित प्रभार इस प्रकार हैं : 


पोत 


विवरण 

प्राधिकरण के 21 जून 2016 के वर्ष 2017 -18 के लिए 
आदेशानुसार 

सूचकांकन कारक लागू करने के 

पश्चात् 
विदेशगामी तटीय पोत विदेशगामी तटीय पोत 

पोत 
खंड 2. 2 ( ग). 

एक घंटा या एक घंटा या एक घंटा या । एक घंटा या 
पोत के लंगर डालने/ प्रवाह में स्थान उसके एक भाग उसके एक उसके एक भाग | उसके एक 
घेरने और पत्तन लाइट्रेज लंगरगाह की अवधि के भाग की । की अवधि के भाग की 
क्षेत्र में वर्किंग कार्गो के लिए मातृ | लिए प्रति अवधि के ___ लिए प्रति अवधि के 
पोत पर उतरायी /प्राप्ति के लिए | जीआरटी लिए प्रति जीआरटी लिए प्रति 
लाइट्रेज देयता 

0.0063 जीआरटी 0. 0064 जीआरटी 
अमरीकी डालर 0. 1716 रु . अमरीकी डालर 0. 1750 रु. 


खंड 2.11 (II ) 
हार्बर क्राफ्टों के लिए जल 
परिवहन हेतु लाइसेंस शुल्क 


क्रम संख्या ( 3) 
बीच प्रवाह में और/ या मुंबई पत्तन 
की समीओं से इतर कार्गों परिवहन 
के लिए कार्गो लदान / उतरायी में 
लगे बार्ज और टग 


43. 84 रु . 
प्रति जीआरटी प्रति माह 


44 .72 रु . 
प्रति जीआरटी प्रति माह 


( ii). 


एमबीपीटी का प्रस्ताव यह है ; 


( क ) 


बीच प्रवाह और पत्तन लाइट्रेज एंकरेज क्षेत्र ( डबल बैंकिंग) में कार्गो के लदान/ उतरायी के लिए अन्य पोतों के 
साथ खड़े किये जाने वाले पोतों/ बाजों /नौकाओं/ पास पाइलट पोतों और बाों पर प्रभार के खंड 2. 2 के 
शीर्षक में से ‘ पास पायलट पोत बार्ज शब्द विलुप्त करना । 


( ख ). 


मातृ पोतों पर वर्तमान लाइट्रेज देयनाओं में 10 % की वृद्धि । 


बाों और टगों द्वारा कार्गो के परिवहन के लिए वर्तमान लाइसेंस शुल्क में 50 % की वृद्धि । 
( घ). तदनुसार , मातृ पोतों और जल परिवहन पर लाइट्रेज के लिए प्रस्तावित प्रभार इस प्रकार हैं : 

वर्ष 2017- 18 के लिए सूचकांकन कारक 
विवरण 

लागू करने के पश्चात् 

विदेशीगामी पोत तटीय पोत 
खंड 2. 2 (ग ). 

एक घंटा या उसके एक घंटा या उसके 
पोत के लंगर डालने /प्रवाह में स्थान धरने और पत्तन एक भाग की एक भाग की अवधि 
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लाइट्रेज लंगरगाह क्षेत्र में वर्किंग कार्गो के लिए मातृ पोत अवधि के लिए के लिए प्रति 
पर उतरायी/ प्राप्ति के लिए लाइट्रेज देयता 

प्रति जीआरटी | जीआरटी 0. 1925 
0 . 0070 अमरीकी रु . 

डालर 
खंड 2.11 (II) 
हार्बर क्राफ्टों के लिए जल परिवहन हेतु लाइसेंस शुल्क 
क्रम संख्या ( 3 ) 

67. 08 रु . 
बीच प्रवाह में और/ या मुंबई पत्तन की समीओं से इतर प्रति जीआरटी प्रति माह 
कार्गों परिवहन के लिए कार्गो लदान/ उतरायी में लगे 
बार्ज और टग 


(iii). 


( क ). 


सूचित किया गया है कि एमबीपीटी के दरमानों के खंड 2. 2 के शीर्षक से ‘पास पायलट पोत और बार्ज शब्द 
विलुप्त करना बार्ज स्वामियों द्वारा दिये गए अभ्यावेदन के आधार पर उनके इस तर्क पर कि बार्ज कार्गो को 
मातृ पोत से एमबीपीटी गोदी /बंदर और धर्मतर तक लाने के उद्देश्य से बीच - प्रवाह डबल बैंकिंग प्रचालन 
करते हैं और इसलिए , डबल बैंकिंग प्रभारों की उगाही उनके बाों के स्थान पर मातृ पोत से की जानी 
चाहिए । 
एमबीपीटी ने सूचित किया है कि उसके दरमानों के खंड 2. 2 के शीर्षक से पास पायलट पोतों और बाजों को 
हटा देने के कारण उसे प्रति वर्ष 14.08 करोड़ रु. तक की राजस्व हानि होगी। एमबीपीटी द्वारा 1500 
जीआरटी के प्रति माह 125 बार्ज पर सुविचार करते हुए प्रति जीआरटी प्रति घंटा के 6. 2596 रु. के वर्तमान 
प्रभार पर प्रति बार्ज 10 घंटे कार्य करने पर राजस्व हानि की राशि 14.8 करोड़ रु . प्रति वर्ष निकाली गई है । 


( ख ). 


( ग) . 


तथापि , एमबीपीटी द्वारा अपने 20 अप्रैल 2018 के पत्र के साथ भेजी गई संशोधित गणना से यह देखा 
जाता है कि एक बार्ज का औसत जीआरटी और पोतों की संख्या में संशोधन करके क्रमश : 1597 टन और 
137 कर दिया गया है । तदनुसार, राजस्व की हानि का जैसा ऊपर बताया गया है, संशोधित आंकड़ों पर 
सुविचार करते हुए पुन : आकलन किया गया है जो 16.43 करोड़ रु. बनती है। 


( iv ) 


लाइट्रेज देयताओं और जल परिवहन प्रभारों के लाइसेंस शुल्क में प्रस्तावित संशोधन एमबीपीटी की गणना के अनुसार 
31 मार्च, 2019 तक की प्रशुल्क की शेष अवधि के दौरान पत्तन द्वारा प्रति वर्ष 10. 35 करोड़ रु. तक का अतिरिक्त 
राजस्व जुटाना बताया गया है कि और इस तरह राजस्व घाटा 6. 08 करोड़ रु. (16. 43 करोड़ रु.-10. 35 करोड़ रु .) 
का रह जायेगा जो पास पायलट पोतों और बाों को डबल बैंकिंग प्रभारों (टग सहायता के बिना ) की उगाही के दायरे 
से बाहर करने पर होना है । 


( v). 


( क ) 


इंडियन बार्ज आनर एसोसिएशन ( आईबीओए ), दा पालनजी लाजिस्टिक्स लिमिटेड (पीएलपीएल ), श्री 
कृष्णा स्टीवडोर प्राइवेट लिमिटेड और मैरीटाइम एसोसिएशन ऑफ नेशनवाइड शिपिंग एजेंसीज 
( एमएएनएसए) ने मातृ पोतों पर उगाही योग्य लाइटरेज देयताओं और पास पायलट पोतों और बा | पर 
उगाहीयोग्य कार्गो के वाहन के लाइसेंस शुल्क वृद्धि पर आपत्ति की है। लेकिन , एमबीपीटी ने इस मामले की 
कार्यवाहियों के दौरान यह धारणा बनाये रखी कि प्रस्ताव हितधारकों के साथ काफी चर्चाओं के बाद बनाया 
गया है परंतु हितधारकों ने इससे इन्कार किया है । 
गहरे ड्राफ्ट वाले पोतों को प्रहस्त करने के लिए एमबीपीटी की बेसिन और अन्य वाल बर्थ की ड्राफ्ट संबंधी 
सीमाओं को देखते हुए, एमबीपीटी ने मातृ पोतों को संपूर्ण कार्गो को प्रवाह में उतारने की अनुमति दी है और 
इस प्रक्रिया में बर्थ पर होने वाले प्रहस्तन प्रचालन छोड़ दिये गए हैं । यदि प्रवाह में कार्गो संबंधी कार्यकलापों 
के लिए मातृ पोतों के साथ -साथ पास पायलट पोत और बाों को कार्य करने की अनुमति देने पर उगाही 
योग्य वर्तमान डबल बैंकिंग प्रभारों को वापस ले लिया जाता है तो एमबीपीटी को 16. 43 करोड़ रु. की 
सीमा तक की राजस्व हानि होगी , जैसा पुनराकलन किया गया और पूर्व के पैराओं में चर्चा की गई है । 


( ख ). 


[ भाग III - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


जैसा एमबीपीटी ने सूचित किया है, एमबीपीटी लंगरगाह में विभिन्न स्थानों पर नौसंचालन चैनल प्रदान 
करता है, वीटीएमएस के द्वारा पोत मूवमैंट की निगरानी करता है, और पत्तन सीमा के भीतर होने वाली 
किसी आपदा के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व भी एमबीपीटी के पास है । ऐसा है तो , डबल बैंकिंग प्रभारों 
की उगाही को सैद्धांतिक प्रभार नहीं माना जा सकता जैसा एमएएनएसए ने तर्क दिया है। पायलट पास 
पोतों और बाों पर उगाहीयोग्य डबल बैंकिंग प्रभारों का वापस लेने के प्रस्ताव को एकाकी मान लेना 
उपयुक्त नहीं हो सकता । यदि उक्त सेवाओं पर होने वाले खर्चों की वसूली करनी है तो उन व्ययों की भरपाई 
के लिए राजस्व प्राप्ति का कोई न कोई रास्ता तो होना चाहिए । इस संबंध में , एमबीपीटी ने पास पायलट 
पोतों और बाों से वसूलीयोग्य डबल बैंकिंग प्रभारों को प्रवाह में कार्यरत मातृ पोतों द्वारा संदेय लाइट्रेज 
प्रभारों और पायलट पास पोतों और बाों द्वारा देय जल परिवहन प्रभारों में बांटने का प्रस्ताव किया है । 
यहां तक कि लाइट्रेज प्रभारों और जल परिवहन प्रभारों में प्रस्तावित वृद्धि के बाद भी 6. 08 करोड़ रु . की 
राजस्व हानि होगी । 
आईबीओए की इस दलील के संदर्भ में कि वर्तमान दर पर कार्गो के परिवहन का लाइसेंस शुल्क एमबीपीटी 
द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं के अनुरूप नहीं है, एमबीपीटी का यह तर्क है कि वह लाइसेंस शुल्क से 9. 75 
करोड़ रु. की राशि की वसूली करता है यह राशि निकर्षण , तेल प्रदूषण को रोकने , पैट्रोलिंग और वीटीएमएस 
व्ययों से संबंधित खर्चों के सामने कुछ भी नहीं है । अत : जल परिवहन प्रभारों में वर्तमान दर का 50 % वृद्धि 
का अनुमोदन करने का मामला तो बनता ही है, जैसा पत्तन ने प्रस्ताव किया है । 


( घ ). 


दर में वृद्धि के लिए, एमबीपीटी द्वारा पायी गयी प्रशुल्क की एक अन्य मद मातृ पोतों द्वारा देय लाइट्रेज 
प्रभार है । प्रस्तावित वृद्धि वर्तमान दर पर 10 % है। लाइट्रेज प्रभार में इस वृद्धि से , अंतिम प्रयोक्ता की 
लागत में वृद्धि होगी , जैसा जेएसडब्ल्यू स्टील ने उल्लेख किया है। संशोधित लाइट्रेज प्रभार अधिकतम दर है। 
एमबीपीटी को यह शिथिलता प्राप्त है कि वह बाजार की स्थितियों के अनुसार कम दरों पर उगाही भी कर 
सकता है, जैसा एमबीपीटी के दरमानों के खंड 1. 2 (vi) ( क ) में पहले से ही निर्धारित किया गया है । हर हाल 
में , पास पायलट पोतों और बाों पर उगाहीयोग्य डबल बैंकिंग प्रभारों को वापस लेने से अंतिम प्रयोक्ता को 
राहत भी तो हो सकती है । 


( vi). 


संदर्भित प्रस्ताव में 31 मार्च, 2019 तक शेष वैध अवधि के दौरान पत्तन को 6.08 करोड़ रु. प्रति वर्ष की राजस्व में 
कटौती सूचित की गई है । जून 2016 में एमबीपीटी के प्रशुल्क में पिछले सामान्य संशोधन के दौरान, 265. 55 करोड़ 
रु . तक की राजस्व हानि आकलित की गई थी , जिसे तब पत्तन ने अनापूर्त छोड़ दिया था । इस प्रकार , संदर्भाधीन इस 
प्रस्ताव से होने वाले राजस्व घाटे से , राजस्व की हानि और बढ़ जायेगी , जिसे वार्षिक राजस्व अपेक्षा (एआरआर ) के 
साथ अप्राप्त छोड़ दिया गया है। 


(vii ). 


एमबीपीटी ने सूचित किया है कि , प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित वर्तमान दरों पर डबल बैंकिंग प्रभारों के बनाये गए 
बिलों का पोत एजेंटों ने भुगतान नहीं किया है और एमबीपीटी द्वारा भेजे गए बिलों पर पोत एजेंटों से सितंबर 2017 
तक 4. 5 करोड़ रु . की राशि बकाया है। 


इस संबंध में , एमबीपीटी ने अनुमोदन की एक शर्त रखी है कि प्रस्तावित प्रभार उत्तरव्यापी प्रभाव से लागू होंगे यदि 
वर्तमान बकाया देयताओं का भुगतान संदर्भाधीन प्रस्ताव की अनुमोदन की तारीख तक दरमानों में सामान्य संशोधन में 
अनुमोदित दरों के अनुसार किया जाता है । 


मैसर्ज राज शिपिंग एजेंसीज़ लिमिटेड ( आरएसएएल ) और अन्यों द्वारा भारत संघ , प्राधिकरण और एमबीपीटी के 
विरुद्ध माननीय मुंबई उच्च न्यायालय के समक्ष एमबीपीटी के दरमानों के सामान्य संशोधन के लिए इस प्राधिकरण 
द्वारा पारित 21 जून , 2016 के आदेश के प्रति एक रिटयाचिका संख्या 2018 की 596 दायर की गई है । जो 
आरएएसएल और अन्यों के स्वामित्व वाले बाों और पास पायलट पोतों पर डबल बैंकिंग प्रभारों को दिये गए 
अनुमोदन तक सीमित है। 
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आरएसएएल ने माननीय बम्बई उच्च न्यायालय के समक्ष प्राथना की है कि वह इस प्राधिकरण को 21 जून, 2016 के 
आदेश के पैरा संख्या 11 ( xiii ) को रद्द करने को निदेश दे, जो इस प्रकार पठित है: 


“ खंड 2. 2 – मिड-स्ट्रीम तथा पत्तन लाइटरेज लंगरगाह क्षेत्र ( डबल बैंकिंग) में कार्गो के कार्य के लिए अन्य 
पोत के समीप व्यपस्था करने के लिए पोत/ बाों /नावों पर प्रभार पास पाइलट पोतों तथा बाों को शामिल 
करने के लिए संशोधित किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। चूंकि लगभग सभी बार्ज/टग/ पोत मिड -स्ट्रीम में 
कार्गो की लदाई/ उतराई में संलग्न है और पत्तन लाइटरेज लंगरगाह क्षेत्र के पास पाइलट परमिशन है , जो 
बाों को एमबीपीटी पाइलट को लिए बिना आवागमनों की एन संख्या का निष्पादन करने के लिए बार्जी 
को अनुमति देता है, पास पाइलट पोत / बार्ज केवल जल वाहन प्रभार की अदायगी करते हैं और डबल बैंकिंग 
प्रभार की अदायगी नहीं करते हैं । चूंकि ज्यादातर मिड - स्ट्रीम प्रचालन पास पाइलट बाों / पोतों द्वारा किया 

जाता है, इसलिए एमबीपीटी ने उक्त टिप्पणी का प्रस्ताव किया है जिसे अनुमोदित किया गया है। " 
याचिका कर्ताओं ने माननीय न्यायालय को यह भी प्रार्थना की गयी है कि रिटयाचिका की सुनवाई और निपटान लंबित 
रखने तक , एमबीपीटी को कोई बीजक बनाने और बाों से डबल बैंकिंग प्रभार युक्त बकाया बीजकों के भुगतान की 
मांग सहित मांग सूचनांए भेजने से रोकने के निर्देश भी दिये जाएं । 
जैसा ऊपर चर्चा की गई है, बाों और पास पायलट पोत पर डबल बैंकिंग प्रभारों की उगाही का मामला न्यायाधीन 
है। अत : प्रस्तावित शर्त के निर्धारण पर निर्णय लेना उपयुक्त नहीं समझा जाता। अत : यह प्राधिकरण , एमबीपीटी इस 
अनुरोध को कि प्रस्तावित प्रभार उत्तरव्यापी प्रभाव से लागू होंगे यदि वर्तमान बकाया देयताओं का भुगतान संदर्भाधीन 
प्रस्ताव की अनुमोदन की तारीख तक दरमानों में सामान्य संशोधन में अनुमोदित दरों के अनुसार किया जाता है की 
शर्त को अंतर्विष्ट करना स्वीकार नहीं करता । एमबीपीटी को इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के 
अनुसार आवश्यक उपयुक्त कार्रवाई करने की सलाह दी जाती है। 
इस प्राधिकरण के आदेश सामान्यत : राजपत्र में अधिसूचना की तारीख से 30 दिन की समाप्ति के पश्चात् उत्तरव्यापी 
प्रभाव से लागू होते हैं जब तक कि संबंधित प्रशुल्क आदेश में विशेष रूप से अन्यथा उल्लेख न किया जाए । तदनुसार यह 
प्राधिकरण सूचकांकित लाइट्रेज प्रभारों पर 10 % की वृद्धि और एमबीपीटी के दरमानों के खंड 2. 11 (II ) ( 3) में विवेचित 
हार्बर क्राफ्टों पर जल परिवहन के लिए उगाहीयोग्य सूचकांकित लाइसेंस शुल्क में 50 % की वृद्धि तथा खंड 2. 2 के शीर्षक 
से पास पायलट पोतों और बार्जी शब्दों को विलुप्त करने को भारत के राजपत्र में इस आदेश की राजपत्र में अधिसूचना 
की तारीख से 30 दिनों की समाप्ति के पश्चात् उत्तरव्यापी प्रभाव से अनुमोदित करने को प्रवृत्त है। 


(viii ). 


10 . 1 . 

परिणाम में , और उपरोक्त कारणों से तथा सामूहिक विचार विमर्श के आधार पर यह प्राधिकरण निम्नलिखित का 
अनुमोदन करता है: 


अध्याय- || के अंतर्गत खंड 2. 2 के वर्तमान शीर्षक को ( पोत संबंधी प्रभार) निम्नलिखित से प्रतिस्थापित करना: 


“बीच प्रवाह और पत्तन लाइट्रेज एन्कोरेज क्षेत्र ( डबल बैंकिंग) में कार्गो के कार्य करने के लिए अन्य पोतों के साथ खड़े 
किये जाने वाले पोतों/ बाजों / नौकाओं पर प्रभार " 


खंड 2. 2 ( ग ) 


पोतभार उतारने / प्राप्त करने वाले मदर शिप पर लाइटरेज प्रभार-विदेशगामी जहाज और तटीय 
जहाजों पर लाइटरेज देय क्रमश : प्रति जीआरटी प्रति घंटा ( या उसका हिस्सा ) 0. 0070 अमरीकी 
डॉलर और रु . 0. 1925 की दर से पोतभार संबंधी पत्तन के लिये जहाज के लंगर डालने/ प्रवाह में 
स्थान प्राप्त करने के समय से लागू होगा, जहाज पोतभार संबंधी काम ने कर रहा हो , तब में 
लंगरगाह प्रभार तथापी जाएंगे बीच प्रवाह मात्र उतराई का कम कर रहे ऊन जहाजों पर प्रभार 
नहीं लगाये जायेंगे- ( 1 ) जो जहाज मुंबई पोर्ट ट्रस्ट गोदियों/फिअर में आने के लिये जहाज का तट 
छत कम करने की दृष्टि से कुछ पोतभार उतारता है और बाद में मुंबई पोर्ट की गोदियों /फिअर में 
जाता है ( 2) जो जहाज आगे मुंबई पोर्ट गोदियों / बदनों में उतारे जाने के लिए पूरा पोतभार बार्जी 
में अतरवाते है और प्रवाह से ही आगे प्रयास करते है - और उतारा गया पोतभारत बाद में 
गोदियों/ बदरों में लाया जाता है और ( 3) मदरशिप जो मुंबई पोर्ट ट्रस्ट गोदियों/बंदरों से लदान 
किये बारें में लाया गया पोतभार प्राप्त करते हैं । 
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(iii). 


खंड 2.11 (II) ( 3) 


क्र . सं . 


विवरण 


दर प्रति जीआरटी 
प्रति माह ( रु. में ) 

67. 08 


बीच प्रवाह में और/ या मुंबई पत्तन की समीओं से इतर कार्गों 
परिवहन के लिए कार्गो लदान / उतरायी में लगे बार्ज और टग 


10. 2 


एमबीपीटी को उक्त उपबंधों को अपने दरमानों में उपयुक्त रूप से अंतर्विष्ट करने की सलाह दी जाती है । 


10. 3. अनुमोदित संशोधित दरें भारत के राजपत्र में पारित आदेश की अधिसूचना की तारीख से 30 दिन की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी 
होंगी और एमबीपीटी के वर्तमान दरमानों की वैधता के साथ , अर्थात् 31 मार्च, 2019 तक सह- समाप्य और वैध रहेंगी। 


टी . एस . बालसुब्रमनियन , सदस्य (वित्त ) 

[विज्ञापन - III / 4/ असा./133/18] 


TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS 

NOTIFICATION 

Mumbai, the 26th June, 2018 
No. TAMP/15/ 2018 -MBPT. — In exercise of the powers conferred under Sections 48 and 50 of the Major Port 
Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby disposes of the proposal received from 
Mumbai Port Trust (MBPT) for revision of Lighterage charges and water conveyance charges prescribed in the MBPT 
Scale of Rates (SOR ), as in the Order appended hereto . 


Tariff Authority for Major Ports 


Case No. TAMP/15 /2018 -MBPT 


The Mumbai Port Trust 


Applicant 


QUORUM 


(i). 


Shri. T .S . Balasubramanian ,Member (Finance ) 


Shri. Rajat Sachar, Member (Economic ) 


ORDER 


(Passed on this 8th day of June 2018) 


This case relates to a proposal dated 14 February 2018 received from the Mumbai Port Trust (MBPT) for 
revision of Lighterage charges and water conveyance charges prescribed in the MBPT Scale of Rates (SOR ). 
2. 1. This Authority has passed an Order No . TAMP/78/2015 -MBPT dated 21 June 2016 , revising the Scale of Rates 
and approving the Performance Standards ofMBPT based on the proposal received from the MBPT for general revision 
of its Scale of Rates (SOR ). The said order prescribes a tariff validity period upto 31 March 2019 . 


2 .2. Vide the said order , the following charges on vessels / Barges/ boats/ Pass pilot vessels and barges for arranging 
alongside other vessel for working of cargo in mid - stream and Port Lighterage Anchorage Area (Double Banking) have 
been prescribed at section 2.2 of the SOR . 


Caption of Section 2 .2 


Charges on vessels / barges/ boats/ pass pilot vessels and barges for arranging alongside other vessel for working 
of cargo in mid - stream and Port Lighterage Anchorage Area (Double Banking ) 
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Rate per GRT 


Nature of Movements 


Foreign - going Vessel 


Coastal vessel 


( in US $ ) 


(in 


.) 


(a). Double Banking with tug assistance 

0 .3179 

8 .6922 
(b ). Double Banking without tug assistance 

0 .2243 

6 . 1369 
(c ). Lighterage dues on Mother Vessels discharging / receiving cargo - On foreign - going vessels and coastal vessels 

lighterage dues respectively at the rate of US $ 0 .0063 and 7 .0 . 1716 per GRT for a period of one hour or part 
thereof shall be levied from the time it is anchored / occupies the place in stream and Port Lighterage Anchorage 
Area for working cargo. Anchorage charges shall be levied during the period vessel is not working cargo . The 
lighterage dues shall not be levied on the vessels engaged in mid -stream discharge at Port Lighterage Anchorage 
Area Port Limit for (1) vessel which discharges part cargo for reducing the draft of the vessel for calling at the 
Docks / Pier of MBPT and if subsequently calls at Docks or Piers of Mumbai Port , (2 ) vessels which discharge 
entire cargo into barges for subsequent discharge at Docks/ Bunders of Mumbai Port and sail out from stream / 
Port Lighterage Anchorage Area and the discharged cargo is subsequently brought at Docks/ Bunders and (3) 
mother vessels which receive cargo brought by the barges loaded from the MBPT Docks/ Bunders. 


2 .3 . Further, the License Fees for Barges and Tugs engaged in loading/ discharging of cargo in mid - stream and / or 
plying beyond the limits of Port of Mumbai for conveyance of cargo has been prescribed at the rate of 7 .43 .84 per GRT 
per Month at section 2. 11 (II), sl. no .(3 ). 


2 .4 . Based on the enabling provision contained in the Tariff Policy, 2015 , this Authority vide its letter 
No. TAMP/12 /2009-Misc. dated 14 June 2017 has requested all Major Port Trusts to index their SOR by applying an 
indexation factor of 2 % for the year 2017- 18 subject to achievement of committed performance Standards during 2016 
17. The adjusted SOR has come into force from 1 May 2017 . Accordingly , the MBPT has applied the indexation of 2 % 
on the approved SOR . 
3.1. In this backdrop, the MBPT vide its letter No . FA / ACC / 161(X )/1257 dated 14 February 2018 has come up with 
a proposal in reference and the submissions made by MBPT are summarized below : 


( 1 ) 


Levy of double banking charges on coastal Pass Pilot Vessels and barges was approved by TAMP 
under Tariff Policy, 2015 by order dated 21.06 .2016 and incorporated in Section 2 .2 of MBPT SOR 
made effective from 19 . 08 . 2016 . 


( ii). 


Barge owners have now raised objection for levy of double banking charges for operations at mid 
stream stating that they are paying monthly port dues and water conveyance for pass pilot license. 
Their contention is that their barge performs the double banking operation in mid - stream in order to 
bring the cargo from mother vessel to the MBPT Dock / Bunder and Dharamtar and hence the levy of 
double banking is to be charged to the mother vessels instead of their barges. 


(iii). 


When the users had represented to TAMP, TAMP has forwarded representations received from barge 
owners and requested MBPT to examine the matter. 


( iv). 


In this connection , several meeting and discussions were held with barge owners and it was concluded 
that since the proposalhas already been approved by TAMP , it can be resolved before TAMP only . 


(v ). 


The nature of levy of Pass Pilot charges to the barges is for allowing the barge to ply in Mumbai harbor 
without MBPT pilot on board. The said charges levied is on monthly basis with an embedded facility 
of 10 pilotage movements, whereas, double banking charges are levied for bringing the barge alongside 
mother vessel at anchorage to enable carrying Lighterage operations (cargo activity). The Mini Bulk 
Carrier are without pass pilot and are levied pilotage and double banking charges as and when they go 
alongside mother vessels in the stream for cargo activities. 
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( vi ). 


When a vessel is piloted to go alongside another vessel in addition to normal pilotage charges , there is 
additional charge of double banking . This charge is towards extra skill and time consumed for putting 
the vessel alongside. While issuing pass pilot, this revenue of double banking was not taken into 
account. Hence , double banking charges are levied on actual occurrence and not for entire period of 
issuance of pass pilot. 
MBPT facilitates stream discharge as a matter of policy since long. Initially lightering was allowed to 
enable mother vessel to discharge cargo and bring the draft level down to the level required to berth at 
the basin / outer wall berths. However , MBPT does not have berthing facility for bigger ships of 
Panamax and Super Panamax . 


( vii). 


( viii ). 


Due to emerging competition , limitation of draft in our basin and other wall berth to handle vessels 
with deeper draft and to facilitate trade , of late , mother vessels are allowed to discharge 100 % of cargo 
in stream , thereby , foregoing cargo handling operations at berth . 


(ix ). 


In the above scenario , MBPT has to be innovative and consider earning source of handling of cargo in 
stream and virtual port operations. Further, double banking of barge alongside the vessel is akin to 
providing facility to mother vessel to carry out cargo operations. Hence, double banking charges can 
be apportioned in the lighterage charges to mother vessel and water conveyance charged to barge. 
In view thereof, the Board by TR No . 182 dated 09.01.2018 accorded sanction to the proposal for (i). 
deletion of words “ Pass pilot vessels and barges” from heading of Section 2.2 and ( ii ) upward revision 
of Lighterage dues on Mother Vessels by 10 % and Water Conveyance charges for Barges and Tugs by 
50 % in the MBPT SOR . 


(x ). 


( xi ). 


When compared with revenue from double banking charges, there is a revenue gap of 3.5. 32 crores. In 
that matter, it is stated that although there is a revenue gap against the loss of revenue, revenue 
neutrality would be achieved by increase of volume in the stream activity and Lighterage charges . 


( xii). 


Currently , an outstanding amount of 1 .4 .5 crores has been billed for Double Banking Charges as per 
TAMP notified rates which has not been honored by the Vessel Agents for the bills rendered upto 
September 2017. The proposed charges will be applied prospectively subject to the condition that the 
existing outstanding dues are liquidated forth with . TAMP is requested to issue an Order for payment 
of charges due at the old rates upto the date of approval and thereafter the new rates will be made 
applicable prospectively. 


3.2. 


Accordingly , the proposal of the Port seeks approval for the following : 


A . 


Section 2.2 (C ) of SOR – increase of 10 % in Lighterage charges : 


Lighterage dues on Mother vessels discharging / receiving 

cargo (Per GRT per hour or part thereof) 


Existing Rate 


Proposed Rate 


Foreign 


US 


0 . 0064 


0 .0070 


Coastal 


0 . 1750 


0 . 1925 
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Section 2 .11 (II) Sl. No. (3 ) – 50 % increase in License Fees for water conveyance: 


License Fees for water conveyance for harbor crafts 


(Per GRT per month ) 


Section 2 .11 ( II ) Sl. No. (3 ) 


Existing Rate 


Proposed Rate 


(in 


.) 


( in 


.) 


Barges and Tugs engaged in 
loading / discharging of cargo 
in mid- stream and / or plying 
beyond the limits of Port of 
Mumbai for conveyance of 
cargo 


44 .72 


67 .08 


C . 


Section 2.2 of SOR - Delete the words “Pass Pilot vessels and barges from heading of Section 2 .2 and 
prescribe the following provision . 


Existing 


Proposed 


Charges on vessels / Barges / boats / Pass 
Pilot vessels and barges for arranging 
alongside other vessel for working of cargo in 
mid - stream and Port Lighterage Anchorage 
Area (Double banking ) 


Charges on vessels / Barges / boats for 
arranging alongside other vessel for working 
of cargo in mid - stream and Port Lighterage 
Anchorage Area ( Double banking) 


3.3. 


The proposal of the MBPT is to accord approval to the hike over the indexed rates. 


3.4 . The proposal of theMBPT has approval of its Board of Trustees. The MBPT has furnished a copy of the Board 
Resolution . 


4 . On preliminary scrutiny of the proposal, it was seen that some information / clarification are required from 
MBPT. Accordingly , while acknowledging the proposal of MBPT , the MBPT was requested by letter dated 23 February 
2018 to clarify a few points . The MBPT has responded vide its letter No. FA /ACC /161( X )/2247 dated 20 April 2018. 
The clarification sought by us and the reply furnished byMBPT thereon is tabulated below : 


Sl. No 


Clarification sought by us 

Reply furnished by MBPT 
The MBPT has proposed to increase the existing The working sheet after due recheck of working in 
Lighterage dues on Mother Vessels discharging/ regard to the estimated revenue with proposed increased 
receiving cargo [ Section 2.2 ( C )] by 10 % and the in lighterage charges by 10 % and water conveyance to 
existing License Fees for water conveyance for coastal pass pilot barges by 50 % and revenue gap arising 
Barges and Tugs engaged in loading/ discharging of due to abolition of double banking charges on the pass 
cargo in mid -stream and / or plying beyond the pilot vessels and barges furnished by MBPT is given 
limits of Port of Mumbai for conveyance of cargo below : 
[Section 2. 11 (II) – Sl. No. 3 ] by 50 % . The 
additional revenue to be generated on account of 
the proposed increase in rates is reported to be 1. Lightrage Calculation 
closer to the loss in revenue arising due to abolition b ) Coastal Vessels 
of double banking charges on the pass pilot vessels 
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per 


and barges. In this connection , the MBPT to furnish Average GRT of the Vessels = 30814 
the workings with regard to the loss of revenue 

GRT Rate Hrs. Total 
arising due to abolition of double banking charges 

Hour 
on the pass pilot vessels and barges . 

30814 0 . 1750 

5392 (Old ) 


30814 


0 .1925 


1 


5932 
(Proposed ) 


Difference 


539 


Difference 


Hrs . 


Total 


No . of 
vessels 


539 


101 


185 


10071215 ( A ) 


(25000 GRT vessel will carry approx . 40000 mts . Cargo 
which will take approx . 101 hrs to discharge) 


b ) Foreign Vessels 
Average GRT of the Vessels = 30814 


GRT 


Rate 


Hrs . 


$ 


Total ₹ 


Rate per Hour 


30814 


0 .0064 | 1 


| 64 


12621 
(Old ) 


30814 


0 .0070 | 1 


| 


13805 


(Proposed ) 


Difference 


1183 


Difference 


Hrs . 


No. of 
vessels 


Total per 

hour 


1183 


101 


291 


34769553 


( B ) 


( 25000 GRT vessel will carry approx . 40000 mts. Cargo 
which will take approx . 101 hrs to discharge ) 


2 . Water Conveyance calculation 


Ave . GRT of the Barge = 1597 


GRT 


Rate 


Total per Hour 


1597 


44 .72 


71418 (Old ) 


1597 


67.08 


107127 (Proposed ) 
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Difference 


35709 


Difference 


No . of No . of 
Months vessels 


Total per 

hour 


35709 


12 


137 


58705596 
(C ) 


Total Revenue can be generated by applying the rates 
( A + B + C ) 


A 


10071215 


B C A + B + C + D 
34769553 58705596 103546364 

= 10.35 crs. 


( ii) 


Revenue from Double Banking Charges to pass pilot 
vessels / barges = * 14.08 crores 

Revenue gap of 3.73 crores. 
In the workings furnished by MBPT at Annex – B The basis for considering GRT of vessels, GRT of 
of the proposal, the MBPT has considered average barges, details of coastal/ foreign vessels and barges and 
GRT of Vessels (both foreign and coastal) at 30 ,000 average Lighterage hours for the past three years i.e. F .Y . 
for arriving at the incremental revenue from 2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 - 18 (upto Feb .2018 ) has been 
lighterage operations and average GRT of barges at furnished by MBPT. 
1500 for arriving at the incremental revenue from 

[ The MBPT has considered average GRT of 30814 for 
water conveyance. The MBPT to furnish the basis 

the vessels (both foreign and coastal) at lighterage 
for considering GRT of Vessels at 30,000 and GRT 

operations and average GRT of 1597 for the barges for 
of barges at 1500 in the said calculation . 

calculating water conveyance charges in the revised 
working furnished along with the MBPT letter dated 20 
April 2018 based on the Actual for the year 2016 - 17 ] 


( iii ) 


The number of vessels considered by MBPT for [ The MBPT has considered 185 number of coastal 
arriving at the incremental revenue from lighterage vessels and 291 number of foreign vessels for calculating 
operations is 350 numbers of coastal vessels and revenue from lighterage operations and 137 barges for 
250 numbers of foreign vessels . Likewise, the calculating revenue water conveyance charges in the 
number of barges considered by MBPT for arriving revised working furnished along with the MBPT letter 
at the incremental revenue from water conveyance dated 20 April 2018 based on the Actual for the year 
is 125 barges. The no . of coastal/ foreign vessels 2016 - 17. The details of the actual vessels handled at 
and barges considered in the calculations to be MBPT for the 2015 - 16 , 2016 - 17 and 2017 -18 (upto 
substantiated with actuals for the past three years. 2/ 2018 ) has been furnished by MBPT ] 


( iv ) 


Also, 90 hours for discharge of cargo during the [ The MBPT has considered 101 hours for discharge of 
lighterage operations to be substantiated with cargo during the lighterage operations for calculating 
actuals for the past three years. 

revenue from lighterage operations in the revised 
working furnished along with the MBPT letter dated 20 
April 2018 ] 


5. In accordance with the consultative procedure prescribed , a copy of the MBPT proposal dated 14 February 2018 
was forwarded to the concerned users / user organizations by letter dated 23 February 2018 seeking their comments . 
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None of the users / users organisations have given their comments except Indian Barge owners Association (IBOA ), 
vide its letter dated 03 March 2018 which was forwarded to MBPT as feedback information. M /s. M . Pallonji Logistics 
Private Limited (MPLPL ) vide its letter dated 08 March 2018 has endorsed the views of IBOA . The MBPT vide its letter 
No. FA /ACC / 161 ( X )/2247 dated 20 April 2018 has responded to the comments of IBOA . 


6 . A joint hearing on the case in reference was held on 16 March 2018 at the office of this Authority in Mumbai. 
At the joint hearing, MBPT and users / user organisations have made their submissions . 


7 . As agreed at the joint hearing, the concerned users / user organization were requested to furnish their comments / 
make additional submissions vide our letter dated 27 March 2018 . In response, only Maritime Association of 
Nationwide Shipping Agencies (MANSA ) has furnished its comments vide its e -mail dated 10 April 2018 , which was 
forwarded to MBPT for its comments. The MBPT has not responded till the case was finalized . 


8 . The proceedings relating to consultation in this case are available on records at the office of this Authority . An 
excerpt of the arguments made by the concerned parties will be sent separately to them . These details will also be made 
available at our website http :// tariffauthority. gov .in . 


9 . With reference to totality of information collected during the processing of this case, the following position 
emerges : 


(i). 


The existing Scale of Rates (SOR ) approved by this Authority vide its Order No. TAMP/78 /2015 
MBPT dated 21 June 2016 , with a validity period upto 31 March 2019 , inter alia, prescribes Lighterage 
dues and License Fees for water conveyance for harbour crafts . Based on the enabling provisions in the 
Tariff Policy, 2015 , regarding annual indexation , the prevailing charges for the above tariff items after 
application of indexation factor by MBPT is as follows. 


Description 

As per TAMP Order | After application of 
dated 21 June 2016 indexation factor for the 

year 2017 - 18 
Foreign Coastal Foreign Coastal 

going vessels vessels going vessels vessels 
Section 2 .2 (c). 

US $ 0 .0063 | 3 . 0 . 1716 | US $ 0 .0064 | . 0 . 1750 
Lighterage dues on Mother per GRT for a per GRT per GRT for a 
Vessels discharging period of one for a period of one 

for a 
receiving cargo from the time hour or part period of hour or part period of 
it is anchored / occupies the thereof one hour thereof one hour 
place in stream and Port 

or part 

or part 
Lighterage Anchorage Area 

thereof 

thereof 
for working cargo 
Section 2 . 11 ( II ) 
License Fees for water 
conveyance for harbour crafts 
Sl. No.( 3 ). 
Barges and Tugs engaged in 

* . 43.84 

3 . 44 .72 
loading/discharging of cargo per GRT per month per GRT per month 
in mid- stream and / or plying 
beyond the limits of Port of 
Mumbai for conveyance of 
cargo 
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The proposal of MBPT is to ; 


(a). 


Delete words “ pass pilot vessels and Barges” from the heading of Section 2.2 " Charges on 
vessels/ Barges/ boats/ Pass pilot vessels and barges for arranging alongside other vessel for 
working of cargo in mid -stream and Port Lighterage Anchorage Area (Double Banking), 
Increase the existing Lighterage dues on Mother Vessels by 10 % . 


(b ). 


(c ). 


Increase the existing License Fees for conveyance of cargo by Barges and Tugs by 50 % . 


(d ). 


Accordingly, the proposed charges for lighterage on mother vessels and water conveyance is 
as follows; 


After application of 

indexation factor for the 
Description 

year 2017 - 18 
Foreign Coastal 

going vessels | vessels 
Section 2 .2 (c ). 

US $ 0.0070 3. 0 . 1925 
Lighterage dues on Mother Vessels discharging / per GRT for a per GRT for a 
receiving cargo from the time it is anchored / occupies period of one period of one 
the place in stream and Port Lighterage Anchorage hour or part hour or part 
Area for working cargo 

thereof thereof 
Section 2 .11 (II ) 
License Fees for water conveyance for harbour crafts 
Sl. No.( 3). 

67.08 
Barges and Tugs engaged in loading/discharging of per GRT per month 
cargo in mid - stream and / or plying beyond the limits 
of Port of Mumbai for conveyance of cargo 


( iii). 


(a ). 


The exclusion of the words “ Pass pilot vessels and barges” from the heading of the Section 2 .2 
of the Scale of Rates of MBPT is reported to be based on the representation made by the 
Barge Owners on their contention that the barge performs the double banking operating in the 
mid - stream in order to bring the cargo from mother vessel to the MBPT Docks/ Bunder and 
Dharamtar and hence the levy of double banking is to be charged to mother vessels instead of 
barges . 
The MBPT has reported that it would lose revenue to the tune of 14 .08 crores per annum 
due to exclusion of the Pass pilot vessels and barges from the heading of the Section 2 .2 of its 
Scale of Rates. The amount of revenue loss of 14.08 crores p.a. has been arrived by MBPT 
by considering 125 barges per month of 1500 GRT each working 10 hours per barge at the 
present charge of 6 .2596 per GRT per hour. 


(b ) . 


( c ) . 


However, as seen from the revised working sheet furnished by the MBPT along with its letter 
dated 20 April 2018 , the average GRT of a barge and the number of vessels has been revised 
to 1597 tonnes and 137 respectively . Accordingly, the loss of revenue as brought out above 
has been reassessed considering the revised figures, which works to 16 .43 crores. 


( iv ). 


The proposed revision in the lighterage dues and license fee for water conveyance charges is reported 
to generate an additional revenue to the tune of 7. 10.35 crores per annum to the port during the 
remaining tariff validity period upto 31 March 2019 as per the working furnished by MBPT, thereby 
leaving a revenue gap of 6 .08 crores (2 . 16 .43 crores – 3. 10 .35 crores) arising due to exclusion of the 
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Pass pilot vessels and barges from the ambit of levy of Double Banking Charges ( without tug 
assistance ) 


( v ). 


(a ). 


The Indian Barge Owners Association ( IBOA ), the Pallonji Logistics Private Limited ( PLPL ), 
Sri Krishna Stevedores Private Limited and the Maritime Association of Nationwide 
Shipping Agencies (MANSA ) have objected to the proposed hike in the lighterage dues 
leviable on mother vessels and the license fee for conveyance of cargo leviable on pass pilot 
vessels and barges. However, the MBPT has maintained during the proceedings of this case 
that the proposal has been formulated after a series of discussions with the stakeholders, which 
is not denied by the stake holders . 


(b ) . 


In view of the draft limitations at the basin and other wall berth of MBPT to handle vessels 
with deeper draft, the MBPT has allowed mother vessels to discharge entire cargo in stream 
and in this process cargo handling operations at berth are foregone. There may not be two 
opinion on the contention of the MBPT that double banking of barge alongside the vessels is 
akin to providing facility to mother vessel to carry out cargo operations. If the existing double 
banking charges leviable on pass pilot vessels and barges for allowing them alongside mother 
vessel for working of cargo in stream are withdrawn there will be loss of revenue to the extent 
of 16 . 43 Crores per annum to the MBPT, as reassessed and as brought out in the earlier 
paragraph . 


As reported by MBPT , the MBPT provides navigation channels at different locations of 
anchorages , monitors vessel movement through VTMS and the responsibility to manage any 
disaster happening in the port limit rests with the MBPT. That being so , the levy of double 
banking charges cannot be termed as notional charge as contended by the MANSA . It may not 
be appropriate to consider the proposal ofMBPT for withdrawing the double banking charges 
leviable on pilot pass vessels and barges in isolation . If the expenses for the above said 
services are to be recovered , there has to be an avenue for earning the revenue to meet the 
expenses. In this connection , the MBPT has proposed to apportion the double banking charges 
realizable from pass pilot vessels and barges to lighterage charges payable by mother vessels 
working in stream and water conveyance charges payable by the pilot pass vessels and barges. 
Even with the proposed hike in lighterage charges and water conveyance charges there would 
be a revenue gap to the tune of * 6 .08 Crores. 


( d ) . 


With reference to the argument of the IBOA that the recovery of license fee for conveyance of 
cargo at the existing rate does not commensurate with the services provided by MBPT, the 
contention of the MBPT is that it realizes an amount of 19.75 Crores from license fee and that 
this amount is negligible considering expenses related to dredging , stoppage of oil pollution , 
patrolling and VTMS expenses. Hence, there is a case for approving hike in the water 
conveyance charges by 50 % over the existing rates , as proposed by the Port. 


( e ) . 


The other tariff item identified by MBPT for hike in rate is the lighterage charge payable by 
the mother vessels . The hike proposed is 10 % over the existing rate . With this increase in 
lighterage charge , the cost to the end user will increase, as pointed out by JSW Steel. The 
revised lighterage charge is a ceiling rate. There is flexibility to MBPT to levy lower rates 
based on market condition as per clause 1. 2 (vi) (a ) as already prescribed in the Scale of Rates 
of MBPT . In any case, with the withdrawal of double banking charges leviable on pass pilot 
vessels and barges, there can be relief to the end user. 


( vi). 


The pron 


The proposal in reference has reported a reduction of revenue to the tune of ` 6 .08 crores per annum to 
the port during the remaining tariff validity period upto 31 March 2019 . During the last general 
revision of tariff of MBPT in June 2016 , there was a revenue gap to the tune of 1 .265 .55 crores, which 
has been left uncovered by the Port, then . Thus, the reduction of revenue arising out of this proposal 
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under reference , would further enhance the revenue gap, which has been left uncovered with that of 
Annual Revenue Requirement (ARR ). 


(vii). 


The MBPT has reported that bills raised toward collection of Double Banking Charges as per existing 
TAMP notified rates were not honoured by the Vessel Agents and an amount of 4 .5 crores is 
outstanding upto September 2017 from the vessel agents against the bills raised by MBPT. 


In this context, the MBPT has proposed a condition for approval that the proposed charges will be 
applied prospectively subject to payment of existing outstanding dues as per the rates approved in the 
General revision of SOR upto the date of approval of the proposal in reference. 
A Writ petition No .596 of 2018 has been filed by M /s. Raj Shipping Agencies Limited (RSAL) and 
others against Union of India, this Authority and MBPT before the Hon ble High Court at Bombay, 
challenging the order dated 21 June 2016 passed by this Authority approving the general revision of 
Scale of Rates (SOR ) of MBPT to the extent of approval accorded to levy double banking charges on 
barges and pass pilot vessels owned by RASL and others . 
The RSAL has prayed before the Hon ble High Court at Bombay to direct this Authority to quash 
paragraph 11 (xiii ) of the order dated 21 June 2016 , which reads as follows; 

“ The existing description of Section 2 .2 - Charges on vessel / barges/ boats for arranging 
alongside other vessel for working of cargo in mid -stream and Port Lighterage Anchorage 
Area (Double Banking) is proposed to be modified to include Pass pilot vessels and barges. 
Since almost all the barges/ tugs/ vessels engaged in loading/ discharging of cargo in 
midstream and Port Lighterage Anchorage Area are having Pass Pilot Permission , which 
allows the barges to perform ‘n ’ number of movements without taking MBPT pilot, the Pass 
Pilot vessels/ barges pay only the Water Conveyance charge and not the Double Banking 
Charge . Since most of the mid - stream operation is done by pass pilot barges / vessels, the 
MBPT has proposed the said note , which is approved .” 


The Petitioners have also prayed to the Hon ble Court that pending the hearing and disposal of the Writ 
petition , the MBPT may be directed to restrain from raising any invoices and demand notices 
including demanding payment of the outstanding invoices containing double banking charges from the 
barges. 


( viii) . 


As brought out above, thematter of levy of double banking charges on the barges and pass pilot vessel 
is subjudice. Thus, it is not felt appropriate to take a decision on prescription of the proposed condition . 
Hence , this Authority does not accede to the request of MBPT to incorporate the condition that the 
proposed charges will be applied prospectively subject to payment of existing outstanding dues as per 
the rates approved in the General revision of SOR upto the date of approval of the proposal in 
reference. The MBPT is advised to take necessary appropriate action as per the directions of the 
Hon ble High Court in this regard . 
Orders of this Authority generally come into effect prospectively after expiry of 30 days from the date 
of Gazette Notification unless otherwise different arrangement is specifically mentioned in the 
respective tariff Orders. Accordingly, this Authority is inclined to grant approval for increase of 10 % 
over the indexed Lighterage charges and 50 % increase over the indexed License Fees for water 
conveyance leviable on the harbour crafts described in Section 2 . 11 (II) ( 3) of the SoR of MBPT and 
deletion of the words ‘Pass Pilot vessels and barges from heading of Section 2.2 with prospective 
effect after the expiry of 30 days from the date of Gazette Notification of the Order in the Gazette of 
India . 


10 . 1. In the result, and for the reasons given above , and based on a collective application of mind , this Authority 
accords approval for the following : 
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(i). 


To Replace the existing caption at Section 2.2 under the Chapter - II (Vessel Related charges) with the 
following: 


“ Charges on vessels/ Barges/ boats for arranging alongside other vessel for working of cargo in 
mid -stream and Port Lighterage Anchorage Area (Double Banking)” 


(ii). 


Section 2.2 (c) 


(c). Lighterage dues on Mother Vessels discharging / receiving cargo - On foreign -going 

vessels and coastal vessels lighterage dues respectively at the rate of US $ 0.0070 
and 3. 0 .1925 per GRT for a period of one hour or part thereof shall be levied from 
the time it is anchored / occupies the place in stream and Port Lighterage Anchorage 
Area for working cargo . Anchorage charges shall be levied during the period vessel 
is not working cargo . The lighterage dues shall not be levied on the vessels engaged 
in mid -stream discharge at Port Lighterage Anchorage Area Port Limit for (I) vessel 
which discharges part cargo for reducing the draft of the vessel for calling at the 
Docks / Pier of MBPT and if subsequently calls at Docks or Piers of Mumbai Port, 
(2 ) vessels which discharge entire cargo into barges for subsequent discharge at 
Docks / Bunders of Mumbai Port and sail out from stream / Port Lighterage 
Anchorage Area and the discharged cargo is subsequently brought at Docks / 
Bunders and (3 ) mother vessels which receive cargo brought by the barges loaded 
from the MBPT Docks/ Bunders. 


( iii). 


Section 2. 11 (II ) ( 3) 


Rate per GRT 
per month (in 


Particulars 


No. 


3 ) 


67 . 08 


Barges and Tugs engaged in loading/discharging of 
cargo in mid - stream and / or plying beyond the limits of 
Port of Mumbai for conveyance of cargo 


10 . 2 


TheMBPT is advised to suitably incorporate the above provisions in its Scale of Rates. 


10 .3 . The revised rates approved shall come into effect after expiry of 30 days from the date of Notification of the 
Order passed in the Gazette of India and its validity shall remain co -terminus with the validity of the existing Scale of 
Rates of MBPT i.e . upto 31March 2019 . 


T . S. BALASUBRAMANIAN ,Member ( Finance ) 

[ADVT.- III/4/Exty./133/18 ] 
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